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पाब्लो पिकासो कौन थे? 








यदि आप आधुनिक कला के बारे में सोचते होंगे तो शायद का 
पिकासो का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा. उनके 
बिना आज जो कला है वो संभव नहीं होती! 


पाब्लो पिकासो का जीवन बहुत लंबा और दिलचस्प था. उनकी 
ज़िंदगी दो विश्व युद्धों, बिजली, टेलीफोन, रेडियो और टीवी, फिल्मों, 
ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज के आविष्कारों से गुज़री. जैसे-जैसे 
दुनिया बदली, वो भी उसके साथ खुद को बदलने में सक्षम हुए. 
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पिकासो ने हर तरह की कला के प्रयोग किए और उन्हें 


भरपूर कलाकृतियां बनाईं. उन्होंनेअस्सी से अधिक वर्षों तक हर पिकासो हमेशा नए-नए विचारों के बरे में सोचते रहे. 
दिन कड़ी मेहनत की. कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने 50,000 वह रचनात्मक और अपने काम में कुशल थे, लेकिन जैसे ही 
कलाकृतियां बनाईं! उनके पास असीमित ऊर्जा रही होगी. उन्होंने एक निश्चित शैली में महारत हासिल की, वो तुरंत 


आगे बढ़े. नतीजतन, किसी भी अन्य महान कलाकार की 
तुलना में उन्होंने जिस तरह से पेंटिंग कीं, उसमें उन्होंने 
बहुत बदल की. 


उन्होंने पत्थर और धातु में नक्काशी की, पेंटिंग, पोस्टर, 
मूर्तियां, चीनी मिट्टी की चीज़ें, चित्र, कोलाज, प्रिंट, कविता, थिएटर 
सेट, वेशभूषा, और बहुत कुछ किया. 
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कई कलाकारों के विपरीत, पिकासो सफल हुए और बहुत पिकासो की कला गंभीर या चंचल, बच्चों जैसी या 


जल्दी प्रसिद्ध भी हुए. वो हमेशा से लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित यथार्थवादी, रंगीन या गहरी, सरल या जटिल हो सकती 

किया जाए यह कला जानते थे. नौ साल की कम उम्र में ही पिकासो थी. जब वो छोटे बच्चे थे, तो भी वो एक प्रतिभाशाली 

ने अपने चित्र बेचना शुरू किए. निन्यानबे वर्ष की आयु में जब वयस्क जैसे सुन्दर चित्र बना सकते थे. लेकिन वो जितने 

उनकी मृत्यु हुई, तब तक वे इतिहास के सबसे धनी कलाकार थे. अधिक बड़े हुए वो अपनी कला को उतना ही एक बच्चे 
की तरह बनाना चाहते थे. 


पिकासो ने अपनी कला के माध्यम से राजनीति, समाज, शांति 
और प्रेम के बारे में शक्तिशाली संदेश भेजे. पिकासो की वजह से 
ही “कबूतर” को शांति का प्रतीक माना जाता है. और उनकी सबसे 
प्रसिद्ध पेंटिंग, "ग्वेर्निका" युद्ध की भयावहता और क्रूरता को 
दर्शाती है. 
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पक्षी को पकड़ने वाली बिल्ली, 939 





अध्याय 4 
अदभुत लड़का 











25 अक्टूबर, 884 को दक्षिणी स्पेन के मलागा में एक 
कला शिक्षक और उनकी पत्नी को एक बच्चा हुआ. उन्होंने 
कई संतों और रिश्तेदारों के नाम पर उनका नाम रखा : 
पाब्लो डिएगो जोस फ्रांसिस्को डी पाउला जुआन नेपोमुसेनो 
मारिया डे लॉस रेमेडियोस सिप्रियनो डे ला सैंटिसिमा 
त्रिनिदाद रुइज़ वाई पिकासो. 


वर्षों बाद वह बच्चा महान कलाकार पाब्लो पिकासो के 
रूप में जाना जाने लगा. वो अपनी किसी भी पेंटिंग पर अपना 
पूरा नाम कैसे साइन करता? वो असंभव होता! इसीलिए 
उन्होंने अपनी पेंटिंग्स पर सिर्फ "पिकासो" लिखा. 


पाब्लो बात करना सीखने से पहले ही चित्र बनाना सीख 
गया था. उनकी माँ ने कहा कि उनके पहले शब्द थे "पिज़! 
पिज़!" स्पेनिश में "लैपिज़" का अर्थ "पेंसिल" होता है. जब वो 
बहुत छोटा था, तो उसे सर्पिल (स्पाइरल) बनाना पसंद थे. 
वह कभी-कभी रेत में चित्र बनाता था. 
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बिंदु से शुरू कर सकता था - पूंछ या पैर कहीं से. और फिर 
वो एक ही रेखा में उसका एक बहुत अच्छा चित्र बना सकता 
था. वो कागज और कैंची के साथ भी वैसा ही कर सकता था. 
क्या आपने कभी वैसा करने की कोशिश की है? वो करना 
आसान नहीं है! 


पाब्लो के माता-पिता हम लि, 
चाहते थे कि वह एक कलाकार 
बने. जब वो छोटा था तो वो 
अक्सर अपने पिता के साथ बैलों 
की लड़ाई देखने जाता था. 
पाब्लो की पहली ज्ञात पेंटिंग 
"बैलों की लड़ाई" के बारे में थी. 
वो उस समय केवल आठ वर्ष 
का था. सभी को लगा कि पाब्लो 
एक कलात्मक प्रतिभा था - और 
उनका मानना सही था. 


है 








पाब्लो की दो छोटी बहनें थीं, लोला और कोंचिता. दुर्भाग्य 
से, जब पाब्लो अभी छोटा था, तब सात वर्षीय कोंचिता की 
डिप्थीरिया से मृत्यु हो गई. उससे पूरे परिवार को गहरा सदमा 
पहुंचा. फिर पूरे जीवन भर पाब्लो को मृत्यु का भय सताता रहा. 


लोला 





मल छ 
जब पाब्लो तेरह वर्ष के थे, तब उन्होंने अपना पहला 
कला प्रदर्शन लगाया. तब तक, उनके पिता ने देखा कि पाब्लो 
उनसे बेहतर पेंटिंग बनाता था. इसलिए, पाब्लो के पिता ने 
अपने बेटे को अपने सभी ब्रश और पेंट दिए और उसके बाद 
फिर कभी पेंटिंग नहीं की. 


पाब्लो और उसका परिवार बार्सिलोना चले गए - जो 
कलाकारों से भरा एक रोमांचक शहर था. पाब्लो को स्थानीय 
कला विद्यालय में दाखिला मिला जहाँ उनके पिता ड्राइंग 
पढ़ाते थे. उस समय पाब्लो केवल चौदह वर्ष का था. 
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पाब्लो ने बुनियादी पाठ्यक्रमों को छोड़ दिया और वो 
सीधे उन्नत पाठ्यक्रम में चला गया. उसने अपने शिक्षकों को 
चकित कर दिया! 


पाब्लो का करियर वास्तव में तब शुरू हुआ जब वह 
सोलह वर्ष का था. उन्होंने "साइंस एंड चैरिटी" नामक एक 
पेंटिंग की. उसके पिता और बहन लोला उसके आदर्श थे. 
लोला को बिस्तर में बीमार दिखाया गया था. और पाब्लो के 
पिता उस बिस्तर के पास डॉक्टर के रूप में थे. पेंटिंग की शैली 
बहुत यथार्थवादी थी. इसने मैद्धिड की एक प्रदर्शनी में पुरस्कार 
जीता. पाब्लो ने स्पेन के कुछ बेहतरीन कलाकारों को हराया! 





"साइंस एंड चैरिटी," 4897 





पाब्लो के परिवार को लगा कि एक कलाकार के रूप में 


उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा. उन्होंने उन्हें रॉयल एकेडमी 


ऑफ सैन फर्नाडो में कला का अध्ययन करने के लिए मैड्िड 
भेजा. यह एक अच्छा स्कूल माना जाता था, लेकिन पाब्लो ने 
अपने बहुत से क्लासेज को बंक किया. उनके शिक्षक चाहते थे 
कि वो अन्य चित्रों और मूर्तियों की नकल करे. पर पाब्लो को 
पढ़ाने का वो तरीका बेकार और पुराने जमाने का लगता था. 





पाब्लो कैफ़ों में घूमने में काफी समय बिताता था. 
उन्हें प्रसिद्ध प्राडो आर्ट म्यूज़ियम में भी जाना पसंद था. 
वहां उन्होंने स्पेनिश मास्टर्स -ई. आई. ग्रीको और 
फ्रांसिस्को गोया के काम को देखा. 
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स्पेन में पाब्लों का जीवन 


पाब्लो और उनका परिवार मलागा से दक्षिणी स्पेन, जहां 
उनका जन्म हुआ था, से उत्तरी स्पेन में ला कोरुना और फिर 
बार्सिलोना चले गए. उसके बाद पाब्लो कला की पढ़ाई के लिए 
मैड़िड चले गए. जब वो बीमार हो गया, तो वो होर्टा पे सैन जुआन 
के छोटे से गांव में चला गया. बाद में वो बार्सिलोना लौट आया, 


लेकिन पेरिस उसे लगातार अपनी ओर खींचता रहा. 








जी प्पः पपपब ' 





सर्दियों में, पाब्लो को स्कार्लेट ज्वर हो गया. 
उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और तबियत ठीक होने तक 
एक गांव में ही रहे. अब उनके पास अपने भविष्य के 
बारे में सोचने के लिए बहुत समय था. पाब्लो ने वापस 
स्कूल नहीं जाने का फैसला किया. उसने यह भी फैसला 
किया कि अब वो अपने ही तरीके से पेंटिंग करेगा. पर 
उनके परिवार को यह पसंद नहीं था, लेकिन पाब्लो 
बेचैन था और वो अकेले रहने को तैयार था. 








अध्याय दो 
युवा कलाकार 
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पाब्लो वापस बार्सिलोना चले गए जहां उन्होंने एल्स 
कात्रे गैट्स ("द फोर कैट्स") नामक एक कैफे में कलाकारों, 
कवियों और लेखकों के एक समूह के साथ समय बिताया. 
उन्होंने खुद को "आधुनिकतावादी" - आधुनिक कलाकार 
कहा. 4900 में, कैफे में पाब्लो का पहला वन-मैन शो 
आयोजित हुआ. उसमें दोस्तों और परिवार के पचास से 
अधिक पेोर्ट्रेट्स थे और साठ अन्य चित्र थे. 


एक मरती हुई महिला के बिस्तर के पास एक पुजारी 
की पेंटिंग थी. इसे पेरिस में विश्व मेले में एक शो के लिए 
स्वीकार किया गया था. पाब्लो को पेरिस जाने के लिए बस 
एक बहाने की ज़रुरत थी. उनके पुराने कला विद्यालय के 
एक मित्र, कार्ल्स कासागेमास, भी उनके साथ गए. 


कार्ल्स और पाब्लो के पास पैसे नहीं थे. उनके 
अपार्टमेंट में कोई फर्नीचर नहीं था इसलिए पाब्लो ने दीवारों 
पर फर्नीचर और किताबों की अलमारी के चित्र बनाए. तब 
दीवारें इतनी नंगी नहीं लग रही थीं. उसने दीवार पर एक 
तिजोरी भी रंग दी, जैसे कि उसमें रखने के लिए उस के पास 
कीमती चीजें हों. 

लेकिन अपार्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था. वे अब 
पेरिस में थे! पेरिस कला और फैशन की दुनिया का केंद्र था. 
पेरिस जीवन से भरा था, और पिकासो ऊर्जा से भरे थे! वो 
मोनेट, डेगास, सीज़ेन, वैन गॉग, गाउगिन और टूलूज़-लॉट्रेक 
की कलाकृतियां देख रहा था. पेरिस इतना रंगीन था, और 
जल्द ही पाब्लो भी चित्र बनाने लगा. दो महीने तक उन्होंने 
पेरिस के दृश्यों को चित्रित किया. उसने "बैलों की लड़ाई" के 
तीन पेस्टल चित्र बेचे. यह बहुत उत्साहजनक था. 


पाब्लो, पेरिस से प्यार करता था. लेकिन बेचारा 
कार्ल्स का दिल टूट गया था. उसकी प्रेमिका उसे 
छोड़कर चली गई थी. इसलिए, कार्ल्स और पाब्लो स्पेन 
में पाब्लो के गृहनगर वापस चले गए. जब पाब्लो के 
परिवार ने उसके कपड़ों की हुलिया और उसके लम्बे 
बाल देखे वो उन्हें वो पसंद नहीं आया! उन्हें अब पक्का 
यकीन था कि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा था. 





इसलिए पाब्लो मैड्रिड चला गया. वहां उसने एक कला 
पत्रिका शुरू करने में मदद की. उसने पत्रिका के लिए 
गरीबों की दयनीय स्थिति के बारे में राजनीतिक कार्टून 
बनाए. उसने अपने दोस्त कार्ल्स को छोड़ दिया, जो अभी भी 
बहुत उदास था और उसके साथ अब रहना मुश्किल था. 





कार्ल्स 
कैसेजमास 


23333. 


जल्द ही कार्ल्स कैसाजमास पेरिस लोट आए. उसकी 
काफी बुरी हालत थी. सबसे पहले उसने अपनी पुरानी प्रेमिका 
को गोली मारने की कोशिश की. फिर उसने खुद को गोली मार 
ली और मर गया. 


पाब्लो, सदमे में था. हो सकता है कि उसने अपने दोस्त 
को इतनी बुरी हालत में छोड़ने के लिए खुद को दोषी माना हो. 
कार्ल्स की मौत ने पिकासो की पेंटिंग को भी प्रभावित किया. 


९4०५. 


कर... 


उन्होंने कार्ल्स के दो मौत के चित्रों को पेंट किया. 
फिर उन्होंने नीले रंग से पेंट करना शुरू किया. 

पाब्लो ने कहा, "यह कैसेजमास के बारे में सोच रहा 
था और उससे मुझे नीले रंग में पेंटिंग शुरू करने की 
प्रेरणा मिली." उन्होंने 904 में एक सेल्फ-पोर्ट्रेट बनाया जो 
ज्यादातर नीले रंग में था. इसमें वह काफी दुखी नजर आ 
रहे थे. बाद में, वो काल पिकासो के ब्लू-पीरियड के रूप 
में जाना जाने लगा. 





है 


"क्लोक के साथ सेल्फ-पोर्ट्रेट," 4904 


4904 से 4904 तक, पाब्लोे, बार्सिलोना और पेरिस के 
बीच में आते-जाते रहे. वो सस्ते होटल के कमरों और कम भाड़े 
वाले अपार्टमेंट में रहते थे. पाब्लो ने कवि मैक्स जैकब के साथ 
एक अपार्टमेंट साझा किया. वे मिलकर केवल एक बिस्तर का 
खर्च उठा सकते थे, इसलिए पाब्लो दिन में उसमें सोता था, और 
मैक्स रात में उसमें सोता था. पाब्लो पूरी रात काम करता था. 
उसकी यह आदत जीवन भर बनी रही. 


क्योंकि वो अक्सर कैनवस और पेंट नहीं खरीद सकता 
था, इसलिए पाब्लो बहुत सारे चित्र ही बनाता था. उसके विषय - 
भिखारी, अंधे लोग, अकेले लोग और कैदी होते थे. पाब्लो इन 
गरीब लोगों की परवाह करता था. मॉडल्स के लिए उसने पेरिस 
की महिला जेल का दौरा किया. पाब्लो ने अपने पूरे जीवन में 
महिलाओं को चित्रित करना पसंद किया. 


यह 4903 का समय था. पाब्लो ने एक साल में नीले और 
हरे रंगों का उपयोग करते हुए करीब पचास पेंटिंग बनाईं. उन्हें 
किसी ने नहीं खरीदा. लोग अपनी दीवारों पर ऐसी निराशाजनक 
तस्वीरें नहीं लटकाना चाहते थे. पाब्लो के पिता और उसके 
बहुत सारे दोस्तों को यकीन था कि पाब्लो अपनी अजीब नीली 
पेंटिंग के साथ गलत दिशा में जा रहा था 


लेकिन क्या पाब्लो ने उनकी बात सुनी? नहीं, 
उसने हमेशा वही किया जो वो चाहता था! 
अध्याय ३ 


पेरिस में जीवन 








पाब्लो के अपने ब्लू-पीरियड से बाहर करने का क्या 
कारण था? शायद पेरिस वापस आना उसका एक कारण था. 
चमत्कारिक पेरिस ने पाब्लो पर अपना जादू चलाया. वो वहां 
खुश हो गया. उसने वहां एक यात्रा सर्कस में बाजीगर और 
कलाबाजों की रंगीन पेंटिंग बनानी शुरू कर दीं. वे सभी समाज 
के गरीब लोग थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने ब्लू-पीरियड में 
लोगों को चित्रित किया था. 








लेस साल्टिम्बैंक्स 


पाब्लो ने अपनी पेंटिंग (कलाबाजों का परिवार) पर 
कड़ी मेहनत की. उसने सर्कस परिवार के लिए फर्नाडी 
और एक दोस्त दोनों को, मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया. 
पेंटिंग के एक्स-रे अध्ययन से पता चलता है कि उसने उस 
पेंटिंग को चार या पांच बार पूरी तरह से बनाई और अंत में 
वो वैसी बनी जैसा वो चाहता था. 
72252 न्स् 


ग 77 2272 -->-:7“८: 
है ४2०७» ३ ४१ ९४. 2७77० 
#& 2२८३ ८७४ 76 
मै &2४४2:.-* २ 











7. «बे 
77६ ; 

ऐ ॥;/ 94 4 % 

ढ़ हर # 





ब्लूपीरियड समाप्त होने का दूसरा कारण पाब्लो 
की एक नई प्रेमिका थी. वो फर्नांडी ओलिवियर नाम की 
एक खूबसूरत कलाकार थीं. 






फर्नांडी और 
पाब्लो अपने कुत्तों 
५0६... के साथ, 906 


उसकी खुशी उसकी पेंटिंग्स में दिखाई देती है. 
पाब्लो के इस जीवनकाल को कभी-कभी रोज़ पीरियड 
कहा जाता है, लेकिन उनके चित्रों में कई रंग थे. सिर्फ 
गुलाबी ही नहीं. 
















कि कु. |. + 


अपने पूरे जीवन में, पाब्लो के पास कई पालतू जानवर थे, 
जिनमें एक चूहा, एक कछुआ, एक बकरी और एक बंदर शामिल थे. 
पाब्लो कुत्तों के एक सच्चे प्रेमी थे. जब वो एक संघर्षशील कलाकार 
थेतो भी उनके पास एक बड़ा, प्यारा, पुराना कुत्ता था जिसका नाम 
फ्रिका था. एक बार जब पाब्लो के पास खाना नहीं था, तो फ्रिका 
कहीं से सॉँसेज (मीट) की एक डोर घसीटकर लाया! उनका सबसे 
पसंदीदा पालतू कुत्ता संभवतः एक दैशुंड था जिसका नाम लंप था. 
जर्मन में लंप का मतलब "रास्कल" यानि बदमाश होता है. पाब्लो ने ्‌ गतो 
"लास मेनिनास" के अपने चित्र में लंप को पेंट किया. मूल चित्र में है | 
वेलसक्यूज़ ने खूंखार दिखने वाले हाउंड को चित्रित किया था. ; 
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पाब्लो और फर्नाडा एक बड़े, जर्जर अपार्टमेंट में 
रहते थे जो कलाकारों और कवियों से भरा हुआ था. 
उनके कमरे में सीलन थी और बहुत सरे प्रोजेक्ट चल रहे 
थे. पाब्लो को कभी कुछ भी फेंकना पसंद नहीं था. वो 
कहते, "जो चीज़ मेरे हाथ में आई है उसे मैं क्यों फेंकूं." 





उनके पास फ्रिका नाम का एक बड़ा, पीला कुत्ता था. उन्होंने 
एक पालतू सफेद चूहे को अपनी दराज में रखा था. पाब्लो को रात 
में तेल के दीये की रोशनी काम करना पसंद था. वो अक्सर सुबह 
पांच या छह बजे तक काम करते थे. सर्दियों में, कमरा कभी-कभी 
इतना ठंडा हो जाता था कि रात के चाय के प्याले में बची हुई चाय 
जम जाती थी. 


उस समय पाब्लो पेरिस में बहुत सारे दिलचस्प लोगों से 
मिला. लोग भी उसे दिलचस्प मानते थे. वो तेज़ और जटिल था. 
वो लोगों के लिए बहुत आकर्षक भी हो सकता था और उसकी 
जिज्ञासा, ऊर्जा, बुद्धि और मौलिकता लोगों का ध्यान खींचती थी. 


न 


पिकासो एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ 


कवि और कलाकार शनिवार की रात पेरिस में 
स्टीन्स के घर पर मिलते थे. पाब्लो की मुलाकात वहां 
चित्रकार हेनरी मैटिस से हुई. पाब्लो मानता था कि 


छोटे कद का होने के बावजूद, (केवल पाँच फीट तीन इंच 
लंबा) काली आँखों वाला पाब्लो दिखने में बहुत आकर्षक था. 


वो गईड स्टीन नाम की एक अमीर अमेरिकी महिला और मैटिस उस समय का सबसे महान चित्रकार था. "अगर 
उसके भाई लियो से मिला. गड्ूंड एक कवि थी. सभी पक्षों को देखा जाए तो केवल मैटिस ही बचता है," 


पाब्लो ने एक बार कहा था. भले ही वे प्रतिस्पर्धी थे, फिर 
भी वे आजीवन मित्र बने रहे. 
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लियो स्टीन 


गई ने यह प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थीं, "एक गुलाब, गुलाब 
और गुलाब ही होता है." वो उन पहले लोगों में से एक थीं जिन्होंने 
पाब्लो के चित्रों की वास्तव में सराहना की थी. उन्होंने पाब्लो के 
कुछ चित्र खरीदे भी थे. 


पेरिस में मैटिस, गर्टड स्टीन और पिकासो 


(६_3| ) है के)! )॥ 


गईड स्टीन की पोर्ट्रेंट 

4906 में, पाब्ले ने गर्टड के चित्र पर काम किया. यह 
पाब्लो के लिए यातना थी क्योंकि वह चित्र का चेहरा ठीक से 
नहीं बना सका. गईड पोर्ट्रेट के लिए अस्सी बार बैठी! वो 
गर्टड के लिए भी एक यातना थी! गर्मियों में पाब्लो ने हार मान 
ली; पतझड़ में, उसने अपनी याद से गर्ट्रड का चेहरे उकेरा. 
वो एक आदिम मुखौटे की तरह लग रहा था. पाब्लो ने 
अफ्रीकी और आदिम कला को एक संग्रहालय में देखा था. 
शायद वो उसका कारण हो. पाब्लो विचारों को उधार लेने से 
कभी नहीं डरते थे. 


आदिम इबेरियन मूर्ति 


दा रन 




















लोगों को पेंटिंग गर्दड की तरह नहीं लगी 
लेकिन गर््डड को वो बेहद पसंद आई. उसने कहा, 
"वो मेरे लिए है, वो मैं ही हूं." 








गई स्टीन के चित्र पर काम करने के बाद, पाब्लो 
ने महसूस किया कि उसे जो दिखे उसे एकदम सटीक कन 
अध्याय 4 


तरीके से चित्रित करने की आवश्यकता नहीं थी. वो जो 
पाब्लो की चौंकाने वाली पेंटिंग 








कल्पना करता था वो उसे चित्रित कर सकता था. इससे 
पाब्लो के काम में एक महत्वपूर्ण बदल आई. वो मॉडर्न 
आर्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था! 





4907 में, पाब्लो ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी 
पेंटिंग बनाई: आठ फीट लंबी और आठ फीट चौड़ी. इसमें 
पांच महिलाओं को दिखाया गया था, जिनके सिर पीछे की 
तरफ दिखाए गए थे . पेंटिंग को "लेस डेमोइसेलस डी- 
विग्नन" कहा जाता है. 









५8३ डेमोइसेलस डी-एविग्रन 
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पेंटिंग वास्तव में उन दिन के मानकों से एकदम थी. 
पेंटिंग की पांचों महिलाएं बहुत ही कोणीय और विकृत दिख रही 
थीं. वे कुरूप थीं | ऐसा लगता था कि वो टुकड़ों में टूटने वाली हों. 


लोग सोचते थे कि पेंटिंग अधिक वास्तविक दिखनी चाहिए 
थी. यह बात परेशान करने वाली थी! चौंका देने वाली थी! इस तरह 
की पेंटिंग पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी. उसे बनाने से पाब्लो 
की पेंटिंग की समझ बदल गई. उस चित्र को बनाने में पाब्लो को 
कई महीने लगे थे. उन्होंने इसके लिए कई, कई रेखाचित्र बनाए 
(आठ सौ, नौ चित्र।). वो जानता था कि वो सभी नियमों को तोड़ 
रहा था, लेकिन वो एक समय में महिलाओं को एक से अधिक 
कोणों से चित्रित करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि दर्शक 
उन्हें एक साथ कई अलग-अलग पक्षों से देख रहे थे. 





हर कोई उस पेंटिंग नफरत करता था! एक आलोचक 





एक और करीबी दोस्त 
ने कहा कि वो "एक पागल आदमी का काम" था. पाब्लो ने कलाकार, जॉर्जेस ब्रैक थे. 
फिर उस पेंटिंग को छिपा दिया और नौ साल तक उसे फिर पिकासो और ब्रैक ने पाया 
से नहीं दिखाया. ध्यान आकर्षित करने में मज़ा आया, लेकिन किक जय सोचते. 
उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची. 
आज इसे पहली आधुनिक बीसवीं सदी की पेंटिंग कहा २०. है ।॥ ' ह शः लकी 
जाता है. पिकासो ने देखने का एक नया तरीका खोजा था. | 0 ८ |] | +; 6८2 , £:५)॥ ७७:०१९५ 


एक शख्स्त था जिसे पाब्लो का एक्सपेरिमेंटल स्टाइल 
बेहद पसंद था. वह डी. एच. कन्नवीलर नामक एक आर्ट 
गैलरी के मालिक थे. वह पाब्लो का कला डीलर और करीबी 
दोस्त बन गया. 





एम. सीज़ान द्वारा "ल'एस्टाक्स में समुद्र," 


पांच साल तक, ब्रैक और पिकासो ने हर दिन एक- ब्रैक और पिकासो ने अभी भी जीवन चित्र, परिदृश्य 


दूसरे को देखा. वे एक साथ छुट्टी पर भी गए थे. उन्होंने एक और चित्र बनाए हैं. उन दोनों ने केवल कुछ रंगों का 

साथ इतनी बारीकी से काम किया कि पाब्लो ने कहा, कभी- इस्तेमाल किया और चित्रों में वस्तुओं को क्यूब्स और 

कभी, वे यह नहीं बता सकते कि कौन सी पेंटिंग किसने ज्यामितीय आकृतियों में तोड़ दिया. वे एक ही बार में अपने 
बनाई है. वे एक-दूसरे के काम को भी देखते और एक साथ विषयों को हर तरफ से रंगने की कोशिश कर रहे थे. पाब्लो 
तय करते कि पेंटिंग खत्म हो गई है या नहीं. ब्रैक ने कहा कि ने कहा, "मैं वस्तुओं को वैसे ही चित्रित करता हूं जैसा मैं 
वह और पिकासो एक ही रस्सी से जुड़े पर्वतारोहियों की उन्हें सोचता हूं, न कि जैसा मैं उन्हें देखता हूं." साथ में, 
तरह थे. पाब्लो ने फिर कभी किसी अन्य कलाकार के साथ वे एक नई शैली-क्यूबिज़्म का आविष्कार कर रहे थे! 

इतनी निकटता से काम नहीं किया. 
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का पोर्ट्रेट," 4940 

पाब्लो ने अपने जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण 
कलाकृतियां बनाईं, उनमें से क्यूबिज्म ने ही उन्हें 
प्रसिद्ध बनाया. 


पहले तो लोग क्यूबिज्म से हैरान हुए. उन्होंने ऐसा 
कुछ कभी नहीं देखा था. लेकिन जल्द ही लोगों को 
एहसास हुआ कि उन्हें यह पसंद आया! 


पाब्लो ने कहा, "मुझे पता था कि हम अजीब चीजें 
चित्रित कर रहे थे, लेकिन दुनिया हमें एक अजीब जगह 
लग रही थी." 














अध्याय 5 


कोई नई चीज़ 





उम्र 26 





4909 तक, पाब्लो प्रसिद्ध हो रहा था. उनकी 
पेंटिंग अलग थी, लेकिन लोग उन्हें खरीद रहे थे. वह 
और फर्नांडी एक शानदार घर में चले गए. उन्होंने एक 
नौकरानी को काम पर रखा. उन्होंने गर्मियों में ब्रैक के 
साथ पहाड़ों में एक पुराने विला में बिताया. 


हि 
| 


पिकासो, 907, 





फिर उनका और फर्नाडी का 
ब्रेकअप हो गया. पाब्लो ने कहा, 
"उसकी सुंदरता ने मुझे पकड़ रखा 
था, लेकिन मैं उसके किसी भी छोटे 
तरीके से खड़ा नहीं हो सका." 


जल्द ही पाब्लो की एक नई 
प्रेमिका ईवा गौएल बन गई. 








पाब्लो ने ईवा के ईवा गौएल को “मा जोली”" एक बार फिर पिकासो और ब्रैक कुछ नया करने वाले 


नामक एक चित्र चित्रित किया, जिसका अर्थ है "माई थे. उन्होंने अपने चित्रों में स्टैँंसिल और मुद्रित शब्दों का 
प्रिटी आटे कल को फिर से प्यार हो गया था. अपने उपयोग करना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी तस्वीरों पर 
लंबे जीवन में उन्हें कई बार प्यार हुआ. चीजें चिपकाना भी शुरू कर दीं. अगर वे चाहते थे कि कोई 


अखबार दिखाया जाए, तो उसे पेंट करने के बजाय, वे 
अखबार के एक असली टुकड़े को चिपका देते. इस तरह 
कोलाज शुरू हुआ. कोलाज का अर्थ होता है "चिपकना." 
पाब्लो के पहले कोलाज में से एक था “स्टिल लाइफ विद चेयर 
केनिंग”. 


पिकासो के कोलाज मेंप्रयकतसामग्री.. | प्रयुक्त सामग्री 


०.० आह 





ं -ह /_॥। (8 7०2 । (४५ 
॥4॥ 8 7, 
"मा जोली," 4942 





ब्रैक और पिकासो ने अपने चंचल तरीके से अन्य 
चीजों को अपने चित्रों पर चिपका दिया- कपड़े के टुकड़े, 
सैंडपेपर, वॉलपेपर, यहां तक कि कचरा भी! 





लेकिन कला के साथ उनके प्रयोग विश्व की घटनाओं 
से बाधित थे. 4944 में, ऑस्ट्रिया-हंगरी और सर्बिया के बीच 
एक स्थानीय युद्ध एक महान युद्ध-प्रथम विश्व युद्ध के रूप 
में जाना जाने लगा. ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक को एक सर्ब 
द्वारा मार दिया गया था. जर्मनी ने ऑस्ट्रिया-हंगरी का 
समर्थन किया और रूस ने सर्बिया का समर्थन किया. 


(48 ) 


पिच समांकंबऊ 


जर्मनी ने रूस और फिर फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की. 
जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के देश 
इसमें शामिल हो गए. 

4944 में, ब्रैक को फ्रांसीसी सेना में शामिल किया गया 
था. पाब्लो फ्रांसीसी नागरिक नहीं था. उन्हें सेना में भर्ती होने 
की आवश्यकता नहीं थी. वह पेरिस में रहा जबकि उसके कई 
दोस्त लड़ने चले गए. पाब्लो ने उन्हें बहुत याद किया. 


फ्रांस जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था. क्योंकि पाब्लो का 
दोस्त, गैलरी का मालिक कन्नवीलर, जर्मन था, उसे फ्रांस 
छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. (फ्रांसीसी ने सोचा कि 
हर कोई जर्मन दुश्मन था.) गैलरी को फ्रांसीसी अधिकारियों 
द्वारा बंद कर दिया गया था. वहाँ पाब्लो का सारा काम ज़ब्त 
कर लिया गया. 


4945 में पाब्लो की प्रिय ईवा की तपेदिक से मृत्यु हो गई. 
पाब्लो का दिल टूट गया था. फिर से, उनकी उदासी उनके 
चित्रों में दिखाई दी. उसने एक पेंटिंग पर काम किया था जब 
ईवा बीमार थी, “हार्लेक्किन", और उसकी मृत्यु के बाद इसे 
समाप्त कर दिया. यह एक अधूरी पेंटिंग को पकड़े हुए एक 
चित्रफलक के सामने एक जोकर जैसा कलाकार दिखाता है. 


| जे । 
, अप 


पृष्ठभूमि काली है. यूरोप में और पाब्लो के निजी ्कन्ने > मल आलम के 
जीवन में भी यह एक अंधकारमय समय था. अध्याय 6 


बार-बार प्यार में पड़ना 
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प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पाब्लो को पेरिस में कुछ नए 
दोस्त मिले. उनमें से एक जीन कोक्ट्यू नाम के कवि और 
नाटककार थे. उन्होंने पाब्लो को एक संगीतकार से मिलवाया. 
उन दोनों ने पाब्लो को रोम में होने वाले बैले के लिए एक सेट 
और पोशाक तैयार करने के लिए राजी किया. यह एक सर्कस 
के बारे में था और इसे परेड कहा जाता था. पाब्लो ने उससे 
पहले कभी बैले नहीं देखा था! इस पर काम करने के लिए 
उन्होंने रोम की यात्रा की. 









जब अंत में प्रदर्शन किया गया, तो परेड के शो ने 
बहुत खलबली मचाई. वो लोगों को बहुत अलग था. 
उसमें वेशभूषा बिलकुल अलग थी. 


आन 
फ्रांसीसी प्रबंधक अमेरिकी प्रबंधक 
कॉस्टयूम कॉस्टयूम 


थे 
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घोड़े की पोशाक कक 
है? हि 2१ 


"ओला," 97 पेरिस में वापस, ओल्गा ने पाब्लो को उच्च समाज के 
लोगों से परिचित कराया. वे औपचारिक डांस पार्टियों और 
फैंसी रिसॉर्ट में गए. पाब्लो जैसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा 
गरीबों की इतनी परवाह करता था, यह बहुत बड़ी बदल थी. 
ओल्गा बहुत अहंकारी थी. उसने पिकासो को उसके पुराने 
दोस्तों से दूर रखा और पाब्लो भी उसकी बात मानी. 


( हक “ही पिकासो और ओल्गा 
3! । हम 920 के दशक में, 
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"| 

रोम में रहते हुए, पाब्लो प्राचीन ग्रीक और रोमन ४। | 
कला से मोहित हुए. वो बैले की एक, सुंदर नृतकी क्रो 


ओलगा खोखलोवा पर भी मोहित हुए. एक साल बाद 
पाब्लो ने उससे शादी की. 


/ ८५८५ 
रा हे 
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पिकासो अब और काम करने की ज़रूरत नहीं थी. वो पहले से 
ही अमीर था. पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसने काम करना 
बंद कर दिया. एक बार फिर, उसने बस अपनी दिशा बदल दी. 

युद्ध के बाद, पाब्लो ने क्यूबिज्म और कोलाज पर बहुत कम 
काम किया. वो पारंपरिक तरीकों से पेंटिंग करने पर वापस गया. 
अपने से प्रयोग के बाद, पाब्लो ने लोगों को आश्चर्यचकित करने का 
एक और तरीका खोज लिया था! 


4924 में, पाब्लो और ओल्गा का एक बेटा, पाउलो पैदा हुआ. 
पाब्लो को अपने नए बेटे से प्रेम था. उसे पिता बनना पसंद था, लेकिन 
यह पिकासो के लिए एक बड़ा बदलाव था. 


80028 








पिकासो ने बार-बार मां और बेटे को नए 
अंदाज में पेंट किया. रूप ठोस-दिखने वाले थे, 
पर वे क्यूबिस्ट चित्रों की तरह टूटे हुए थे. 








उनकी पेंटिंग, "भ्री वूमेन एट द स्प्रिंग", शास्त्रीय ग्रीक साथ ही, उन्होंने "तीन संगीतकारों" को बहुत ही 


शैली के कपड़ों में तीन लोगों को दिखाती थी. उसमें लोगों के सरल क्यूबिस्ट शैली में चित्रित किया. लेकिन अब चित्र 
गोल आकार और मोटे पैर हैं. पिकासो ने कहा कि बचपन में आकार और रंग उज्जवल थे. चित्र में लोग पहेली के 

वे खाने की मेज़ के नीचे रेंगकर अपनी मौसी के पैर निहारते टुकड़ों की तरह लग रहे थे. पिकासो ने अचानक अपनी 
थे. उससे उनकी बचपन की याद तरो-ताजा हुई. शैली क्‍यों बदली? उनके अनुसार उन्होंने केवल उस शैली 


का उपयोग किया जो विषय के अनुकूल थी. 











श्ज्छ्छ 


फिर पाब्लो ने सेंटोर और फॉन जैसी चीजों को पेंट 
करना शुरू किया. उन्होंने इटली में देखी गई प्राचीन 
मूर्तियों और कलाओं में उनकी प्रशंसा देखी थी. 
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कुछ क्यूबिस्ट आर्टिस्ट ने सोचा कि पिकासो खुद को 
बेंच रहा था. लेकिन दूसरे कलाकार क्या सोचते थे पिकासो 
ने इस बात की परवाह नहीं की. वो खुद पर कोई लेबल नहीं 
लगाना चाहता था. वो पिकासो ही रहना चाहता था! 


4925 तक, पिकासो कला और साहित्य में 
सररिअलिस्ट आंदोलन में रुचि रखने लगे. सररिअलिस्ट 
पेंटिंग अचेतन मन को व्यक्त करने का एक तरीका था. 





पिकासो ने सपनों और दुःस्वप्न की दुनिया को चित्रित 


किया. उन्होंने सररिअलिस्ट कला के एक शो में भाग 
लिया. दूसरी ओर, पिकासो कविता भी लिख रहे थे और 
पुस्तक चित्रण और नक़्क़ाशी भी कर रहे थे. उनमें दस 
लोगों की ऊर्जा थी। 


पिकासो के कई सररिअलिस्ट चित्र और नक़्क़ाशी 
"बैलों की लड़ाई" के बारे में थे. उन्होंने मिनोटौर की कई 
छवियां भी बनाईं। मिनोटौर एक काल्पनिक प्राणी था जो 
आधा आदमी और आधा बैल था. कुछ कला समीक्षक 
सोचते हैं कि पिकासो खुद को मिनोटौर समझना पसंद 
करते थे। 


































नक़्क़ाशी (इंग्रेविंग) बनाना 


नक़्क़ाशी को धातु की प्लेट पर एक नुकीले उपकरण 
साथ खरोंच कर बनाया जाता है. फिर और प्लेट से प्रिंट 


बनाए जाते 
5 मत पहले तांबे की 
की ऑ &आ को ह डिजाइन काटें 


८29 ४. एसिड प्रतिरोध 
3 तह से पेन्ट करें 

















2, ह 
डिजाइन को एसिड 
में धोने से वे कटे है 
तो को खा जाएगा हक 
हा ड प्रतिरोध अन्य 
की रक्षा करेगा.) 








स्याही पर रोल करें 

हे और अतिरिक्त 
2 स्याही को मिटा दें 
2- . ताकि स्याही केवल 


'. कटोें में ही रहे. 





प्रिंट. जिन 
रेखाओं पर 
स्याही लगी 
होगी वे प्रिंट 
बनाएंगी. 













वो भी स्पेनिश थे. जूलियो और पाब्लो दोस्त 
बन गए. उन्होंने वेल्डेड धातु की छड़ और तार का 
उपयोग करके अमूर्त मूर्तियों पर एक साथ काम 
किया. वो बिल्कुल नए तरह का काम था. 


पिकासो को भी मूर्तिकला में दिलचस्पी हो गई. उन्होंने 
एक गिटार की कुछ कोलाज पेंटिंग बनाई थीं जिसमें उन्होंने 
कई 3३-आयामी वस्तुओं का इस्तेमाल किया था - कील, डोरी 
और कपड़ा. ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग मूर्ति बन गई हो. 


डोरी | 


लगभग 
24-इंच 
ऊँचा 


कपड़ा 





पेंटेड कैनवास 


। 

| 

फिर पिकासो, पेरिस में एक धातुकर्मी और पै 
मूर्तिकार से मिले. उसका नाम जूलियो गोंजालेस था. 


(०) 





अपने नए घर पर पिकासो ने अस्तबल में एक मूर्तिकला 





हि. हट स्टूडियो स्थापित किया. वहां उसने प्लास्टर के बड़े-बड़े सिर 

जे ः बनाए और अलग-अलग सामान से मूर्तियां बनाने लगा. एक मूर्ति, 

हि | एक महिला का सिर, उन्होंने छलनी का उपयोग करके बनाया. 
। ०72 है 


पिकासो का गन्दा स्टूडियो, 4920 


दुर्भाग्य से, पाब्लो की ओल्गा से शादी टूट रही थी. वे एक ही 
घर की अलग-अलग मंजिलों पर रह रहे थे. ओल्गा को पाब्लो के 
गंदे स्टूडियो से नफरत थी (और स्टूडियो वाकई में गन्दा था!) 
पाब्लो कहता था कि गंदगी उसे प्रेरित करती थी और वो ओल्गा 
की निजी समस्या थी. "उसने मुझसे बहुत ज्यादा माँगा," पाब्लो ने 
कहा. इसलिए, ओल्गा से बचने के लिए पिकासो ने पेरिस के 
उत्तर में एक भव्य घर खरीदा. पिकासो के अनुसार ओल्गा के 
साथ उसके आखिरी महीने एक भयानक सपना था. 


अत 












रे बाण 
तह ) || ! )॥॥ ॥| ॥ ; ऐ। ॥ |! 
॥; 3 १० 2० आम 7 ज्क्रः ० न्कि ह 


पेरिस में मेट्रो से बाहर आते ही 
पिकासो की मुलाकात एक युवा लड़की से 
हुई. उसका नाम मैरी-थेरेसे वाल्टर था. फिर 
उन दोनों में एक नजर में प्यार हो गया. 

तुरंत पिकासो ने 
अपनी प्रेमिका के चित्र 
बनाने शुरू कर दिए. सालों 
बाद, पिकासो और मैरी- 
थेरेसी का एक बच्चा हुआ. 


० #॥ ७५ उस बच्ची का नाम माया था. 


न्ज्् क्या वे कभी खुशी से रहते 
४ थे? नहीं! 






डोरा मार, 
936 


नीली जानी पर ओिओ अब था की :कफनअअलआआजअं न ता 
ध्धद्व+ ----5-७ 
सच ५, 
यु 


फोटोग्राफर से हुई. बेटी माया के जन्म के एक साल बाद ही 
उसे डोरा मार से प्यार हो गया. ऐसा लगता था जैसे पिकासो 
एक बहुत ही जटिल प्रेम जीवन का आनंद ले रहे थे. वह 
अभी भी मैरी-थेरेसे से मिलते थे और अभी भी ओल्गा के 
साथ उनका संबंध चल रहा था, और अब डोरा थी. 


७/२८- 








पिकासो की प्रेमिकाएं ... उनके जीवन में हि 


पिकासो के जीवन में कई महिला मित्र 
महिलायें पिकासो की और आकर्षित होती थीं, लेकिन और पत्नियाँ और चार बच्चे थे. वे मॉडल और 
उनके लिए पिकासो के साथ रहना मुश्किल होता था! जब उनकी प्रेरणा के रूप में पिकासो के लिए बहुत 
पिकासो का काम ठीक-ठाक नहीं चल रहा होता था तो वो महत्वपूर्ण थे. हम जानते हैं कि वे महिलाएं कैसी 
गुस्सैल और क्रोधी हो सकता था. बेशक, वो बाकी समय बहुत जग लि का 
आकर्षक भी था. वो महिलाओं से प्यार करता था, लेकिन वह पेंटिंग बनाई. वे सभी महिलाएं सुंदर थीं. 


बहुत आत्म-केंद्रित था और अपनी कला में डूबा रहता था. 


में 4944 में फ्रेंकोइस 4953 में जैकलीन 
हे पा से मिला से मिला 


4904 में में 4977 में में 
मैरी से मिला नल ओल्गा से मिला गे 





सोन पाउलो, जन्म 4924 बेटी माया, जन्म 4935 4947 में बेटे क्लाउड का जन्म 4949 बेटी पालोमा का जन्म 








अध्याय 7 


लड़ाई और शांति 








कुछ कलाकार एक विचार लेकर एक ही शैली 
में काम करते हैं. लेकिन पिकासो हर समय अपनी 
शैली बदलते रहे. पिकासो के चित्रों से पता चलता है 
कि उनके निजी जीवन में क्या चल रहा था और साथ 
ही बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था. 


(०720: 
५ ऑ>७ ल्‍न्‍हैं 


4936 में स्पेनिश गृहयुद्ध छिड़ गया. पिकासो 
पेरिस में रह रहे थे, फिर भी वे स्पेन में युद्ध से बहुत 
प्रभावित हुए. आखिर वो स्पेन के रहने वाले थे. 


स्पेन में, एक रिपब्लिकन सरकार चुनी गई थी. 


लेकिन उसे जनरल फ्रांसिस्को फ्रेंकी और उनकी सेना ने 
उखाड़ फेंका. फ्रेंकोी एक तानाशाह था और उसने 4975 


में अपनी मृत्यु तक स्पेन पर शासन किया. फ्रेंको के 
कारण ही पिकासो अपने मूल देश कभी नहीं लौटे. 


९ 


##- ) 
/ ##० ३ | 


के डे का 
८ >.'/ जनरल फ्रैंको 
#ँ ६ (--. 





अप्रैल, 4937 में, उत्तर-पूर्व स्पेन के ग्वे्निका 
शहर पर जर्मनों ने बमबारी की. जर्मनी फ्रेंको और 
उसके आदमियों की मदद कर रहा था. 


(3) 


पिकासो जहां पले-बढ़े वहां से गुएर्निका शहर दूर नहीं थी. 
बाजार वाले दिन जर्मनी ने बम गिराए . उस बमबारी में सोलह सौ 
से अधिक लोग - पुरुष, महिलाएं और बच्चे- मारे गए. लगभग नौ 
सौ घायल हुए. उस हमले का कोई सैन्य कारण नहीं था. 


इन सभी निर्दोष लोगों की हत्या से पिकासो बेहद नाराज 
हुए. 


अपने पूरे जुनून के साथ, उन्होंने "ग्वेर्निका" नामक 
बारह फुट ऊंची-बाई-छब्बीस फुट लंबी एक विशाल 
पेंटिंग बनाई. यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है. उन्होंने 
उसे केवल तीन सप्ताह में पूरा किया. उनकी नई प्रेमिका, 
डोरा ने इस पर काम करते हुए उनकी कई तस्वीरें लीं. 








ग्रेटोन में, पेंटिंग में एक चिल्लाता हुआ घोड़ा, एक 
गिरे हुए सैनिक, एक जलते घर से आग पर चिल्लाती हुई 
महिला और एक माँ अपने मृत बच्चे को पकड़े हुए 
दिखाई देती है. तलवार और कटा हुआ सिर पकड़े हुए 
एक कटा हुआ हाथ है. अराजकता के बीच एक बैल है, 
जो फ्रेंको पर काबू पाने की आशा का प्रतीक हो सकता 
है. वो ग्वेर्निका युद्ध की भयावहता को चित्रित करने वाला 
एक बहुत ही मजबूत और परेशान करने वाला चित्रण है. 


जब उनसे "ग्वेर्निका" पेंटिंग की व्याख्या करने के लिए कहा 
गया, तो पिकासो ने कहा, "यह चित्रकार का काम नहीं है कि वह 
प्रतीकों को परिभाषित करे. अन्यथा, बेहतर होता कि वो उन्हें 
शब्दों में लिखता!" 


फिर, 4939 में, जर्मन सेना द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने 
के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ. बम धमाकों के डर से पेरिस 
में संग्रहालय बंद कर दिए गए. अधिकांश कला ग्रामीण इलाकों में 
स्थानांतरित कर दी गईं और वहां छिपा दी गईं. कई कलाकार 
शहर छोड़कर भाग गए. पिकासो ने भी अपने परिवार के साथ 
वही किया. वे अटलांटिक तट पर फ्रांस के एक छोटे से शहर 
रोयान में चले गए. 


4940 में, जर्मनों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया. पिकासो 
ने वहां अपने स्टूडियो वापस जाने का फैसला किया. क्‍यों? 
शायद पिकासो को उम्मीद थी कि उनकी उपस्थिति फ्रांसीसी 
के लिए अवज्ञा और स्वतंत्रता का एक गौरवपूर्ण प्रतीक होगी. 


युद्ध के समय खाना मिलना मुश्किल था. इसलिए कभी- 
कभी पिकासो ने सॉँसेज और सब्जियों के चित्र बनाए. कला की 
आपूर्ति भी दुर्लभ थी. फिर भी, पिकासो हर दिन पेंट करने में 
कामयाब रहे. उन्होंने एक नाटक भी लिखा. नाजियों ने उनके 
किसी भी काम को मंजूरी नहीं दी. लेकिन उसने पिकासो को 
रोका नहीं! 


डोरा के प्रति पिकासो का प्यार अब फीका पड़ रहा था. 
तब वो एक युवा कलाकार, फ्रांकोइस गिलोट से मिले, और 
उसके साथ उनका दस साल लंबा रोमांस शुरू हुआ. 


4944 में, नाजियों को अंततः पेरिस से खदेड़ दिया गया. 
पिकासो पेंटिंग करते रहे. गोलियों की आवाज को मंद करने के 
लिए वो जोर-ज़ोर से गाते थे. जैसे ही जर्मन चले गए, पेरिस में 
एक बड़ी पार्टी हुए .शहर फिर से आजाद हो गया. अब युद्ध 
लगभग समाप्त हो चुका था. 


कि 


(_78 ) 





अमेरिकी सैनिक पेरिस में घुसे. कुछ लोगों ने कहा 
कि वे दो चीजें जो सबसे ज्यादा करना चाहते थे, वह थी 
आइफिल टॉवर देखना और पिकासो से मिलना! पिकासो 
अपने स्टूडियो के दौरे से प्रसन्न हुए. सभी का स्वागत किया 
गया. कुछ सिपाही इतने थके हुए पहुंचे; वे वहीं सो गए. एक 
बार किसी ने स्टूडियो में सोए हुए बीस आदमियों को गिना! 


र्प+ 


(६79) 


अमेरिकी सैनिकों ने मुक्त पेरिस में मार्च किया दूसरा विश्व युद्ध छह साल तक चला. पिकासो 


४७७४७ ७४७७४#&##8# €ऋ न॑ः-& #-«छऋछ- अब तीन युद्धों को झेल चुके थे. उन्हें पता था कि शांति 
८) 3 6० ह हे अर टी ते, के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण था. 4948 में, 
ट 67 “" टी घ् हा हह पटल न पिकासो पोलैंड में शांति कांग्रेस में भाग लेने गए. अगले 
“री 3 आ। रा वर्ष, उन्होंने शांति कांग्रेस के लिए एक "कबूतर” का 
र् पोस्टर बनाया. पिकासो की वजह से ही "कबूतर" आज 


पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक बन गया है. 
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"कबूतर" आज पूरी दुनिया में शांति 
का प्रतीक बन गया है 





अध्याय 8 


बर्तन और फेंकी चीज़ें 








पिकासो, 955 


युद्ध के बाद, पिकासो और फ्रेंकोइस दक्षिणी फ्रांस के 
वल्लौरिस शहर में रहने चले गए. वे एक पुराने इत्र कारखाने में रहते 
थे जिसमें एक मूर्तिकला स्टूडियो के लिए कमरा था. उनके दो बच्चों 
का जन्म वल्लौरिस में हुआ था - एक बेटा, क्लाउड, 4947 में और 
एक बेटी, पालोमा (जिसका अर्थ है "कबूतर"), 4949 में. 





4952 में पिकासो और फ्रेंकोइस अपने 
बच्चों क्लाउड और पालोमा के साथ 


कस्बे में मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना 
भी था. पिकासो ने कुम्हारों के साथ काम करना 
शुरू किया. उन्होंने मिट्टी के पात्र, प्लेट और 
फूलदान बनाने और सजाने का काम शुरू किया. 


/_ " 







शुरू में वो सिर्फ कुम्हारों द्वारा बनाई गई 
चीज़ों को सजाता और पेंट करता था. लेकिन 
जल्द ही वो खुद मिट्टी के बर्तन बनाने लगा. उनके 
डिजाइन खुश करने वाले और चंचल थे. 


८ 
॥। 


*) | ( 
/2॥॥ 
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[] 





क्‍ ९ 


अपने स्टूडियो में घर पर, पिकासो ने मनोरं॑जक 
मूर्तियों पर काम किया. वे सभी आस-पास मिली चीजों से 
बनी थीं. और इसलिए, उन्हें "स्थानीय कला" कहा जाता 
था. एक कबाड़खाने में, पिकासो को एक साइकिल की 
सीट और हैंडलबार एक-दूसरे के बगल में पड़े हुए दिखे. 
उसने उन्हें एक साथ वेल्ड किया. अचानक वे बिल्कुल 
) एक बैल के सिर की तरह लगने लगे! 


"बैल का सिर" 4943 






एक बच्चे की गाड़ी को धक्का 
देने वाली एक महिला की मूर्ति के लिए, 
पिकासो ने असली बेबी प्रैम (गाड़ी) और 
केक बनाने के डिब्बों का इस्तेमाल किया. 


कल कट 
0 ॥॥0॥॥॥॥ | 0॥॥॥॥॥॥३॥ 


3.28, 


॥॥॥॥४॥2॥॥/॥॥3 


पिकासो की कुछ मूर्तियां आपको हंसाएंगी. एक 
वानर के लिए, पिकासो ने चेहरे के लिए खिलौने वाली 
कार, पूंछ के लिए कार की स्प्रिंग, शरीर के लिए जग और 
कानों के लिए कॉफी कप के हैंडल का इस्तेमाल किया। 





"वानर जब वो 
युवा था," 952 .. 





उसने फूलों के गमलों, टोकरी और ताड़ 
के पत्तों से एक बकरी की मूर्ति बनाई. 


पाब्लो अब एक खुशहाल पारिवारिक व्यक्ति था. 
वो अपने बच्चों के साथ समय बिताता था. वो उनके साथ 
तैरता, खेलता और उनके साथ चित्रकारी करता था. ऐसा 
लगता था कि उसे अपने जीवन में शांति मिल गई हो. 
लेकिन क्या वो शांति टिकी रही? नहीं! 





अध्याय 9 
अंत तक व्यस्त 





4950 में अपने 
स्टूडियो में 


4953 में, जब पिकासो इकहत्तर वर्ष के थे, तब फ्रेंकोइस ने 
उन्हें छोड़ दिया. पिकासो को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ! 


है 
६9। ) 


3 लक 





उसे पहले कभी किसी महिला ने उसे नहीं छोड़ा था. पिकासो ने अपने स्टूडियो और जैकलीन के चित्र 


पिकासो ने ही हमेशा छोड़ने वाला था. फ्रेंकोइस बच्चों को बनाए. उसने जैकलीन के कम-से-कम एक सौ पचास चित्र 

अपने साथ ले गई. पाब्लो के लिए यह बहुत बड़ा झटका था. बनाए. उन्होंने "द आर्टिस्ट एंड मॉडल सीरीज़" नामक 

उसके मित्र, कलाकार हेनरी मैटिस का भी कुछ समय बाद चित्रों का एक समूह बनाया. वो निरंतर प्रयोग और खोज 

निधन हो गया. यह उसके लिए एक और झटका था. करता रहा. पिकासो ने कहा, "मेरे पास बहुत कम समय है 
लेकिन फिर भी पिकासो ने रोमांस नहीं छोड़ा! वो मिट्टी पर फिर भी, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है. 

के बर्तनों के कारखाने में एक महिला जैकलीन रोक से मिला. उनकी एक योजना में से प्रसिद्ध स्पेनिश चित्रकारों 

वो महिला पिकासो के प्रति उसकी मृत्यु तक समर्पित रही.. की पुरानी उत्कृष्ट कृतियों को देखना और उनके चित्रों को 


अपनी शैली में अनुवाद करना था. पिकासो ने वेलाज़क्ेज़ 








जब पाब्लो अस्सी साल के हुए, तब उन्होंने 
जैकलीन से शादी कर ली! पाब्लो और जैकलीन दक्षिणी 
फ्रांस में एक आलीशान घर में रहते थे. 


६ 92. 9१ ) ते की । 


ऐसा लगता था जैसे पिकासो कला के इतिहास अब तक पूरी दुनिया में पिकासो की कला के शो हो चुके 
को अपने तरीके से फिर से समझने की कोशिश कर थे. वो एक इतने महान सैलेब्रिटी थे कि उनके लिए किसी भी 
रहे थे. तरह की प्राइवेसी रखना मुश्किल था. फिर पिकासो और 
जैकलीन दक्षिणी फ्रांस की पहाड़ियों में एक एकांत विला में चले 
गए. उनके विला में इलेक्ट्रॉनिक गेट और सुरक्षा के लिए कुत्ते थे. 
यहां तक कि उनके अपने बच्चों को भी उन्हें देखने के लिए विला 


डीगो वेलाज़्कुज़ में घुसने में परेशानी होती थी. 
द्वारा "लास मेनिनस 
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पिकासो 


बा पिकासो के 85वें जन्मदिन पर, पेरिस के संग्रहालयों ने 
भी चित्र पिकासो को उनके काम के शो के साथ सम्मानित किया - कुल 
बनाए! 


मिलाकर पिकासो की एक हजार कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं. 


कील 


( 39 


और फिर भी पिकासो लगातार काम करते रहे. 
इक्क्यानवे साल की उम्र में भी वे प्रयोग कर रहे थे. 
उन्होंने लिनोलियम ब्लॉक प्रिंट बनाना शुरू किए. 
मं 






"द फ़ुटबॉलर," 
4964 शीट मेटल 
स्कल्पचर, 
45 फ़ुट लंबा 


उन्होंने पेंटेड शीट मेटल से एक नई तरह 
की मूर्ति भी बनाई. वो अभी भी एक दिन में तीन, 


चार, या पाँच पेंटिंग बनाते थे। 


(5) 








लिनोलियम ब्लॉक प्रिंट कैसे बनाएं: 





4. लिनोलियम ब्लॉक पर अपने (श्ि है ४१ ३] 
डिजाइन को उल्टा बनाएं. । ॥ [2] 
४- >> जब +-+०>ट 7 सश्यछात 
2. रेखाओं के चारों ओर लिनोलियम को 
हटाएं और वहां नक्काशी करें जहाँ 
आप कागज का रंगना चाहते हैं. 









नभ--++> 
हा 


। 
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3. एक रोलर से ब्लॉक पर स्याही रोल करें. 


क्र 


१ 
$ 
«जता 


4. कागजको ब्लॉक के ऊपर रखें... «>> 
प्लास्टिक के चम्मच से रगड़ें. ष्य्य है ड 











कभी-कभी ऐसा लगता था कि पिकासो हमेशा के लिए 
चलते जाएंगे. फिर 8 अप्रैल, 4973 को पाब्लो पिकासो का 
हार्ट फेल हो गया. पिकासो के बिस्तर के पास खड़े डॉक्टर ने 
उनके अंतिम शब्द सुने: "तुमने शादी नहीं करके गलती की. 
शादी उपयोगी होती है." वो पिकासो थे! जो अंत तक 
आश्चर्यजनक बने रहे. 


कई संग्रहालय अब पिकासो की कला के लिए समर्पित 
हैं - जिनमें से एक बार्सिलोना में और एक पेरिस में है. 


वह अपने पीछे बहुत विशाल काम छोड़ गए हैं - कोई 
पचास हजार कलाकृतियां. लेकिन उनकी कला की मात्रा ही 
नहीं है जो दिमाग को झकझोरती है. उनकी प्रतिभा गज़ब की 
अदभुत थी. एक आदमी के पास इतनी ऊर्जा भला कैसे हो 
सकती थी? एक आदमी के ज़हन में इतने सारे नए विचार 
साथ कैसे आ सकते थे5? एक आदमी इतनी सम्पूर्णता से 
कैसे जी सकता था? दुनिया को पिकासो का उपहार उनकी 
कला थी, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि ऊर्जा, 
मौलिकता और जुनून के साथ रचनात्मक जीवन कैसे जिया 
जा सकता था. 


पिकासो ने क्या उत्पादित किया, 88-92 वर्ष की ह 
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पाब्लो पिकासो के जीवन की समयरेखा 


4884 - जन्म 25 अक्टूबर 

4889 - पहली ऑइल पेंटिंग, उम्र आठ साल 

4895 - बार्सिलोना गए और वहां स्कूल ऑफ फाइन आर्टस में पढ़े 

4897 - एल्स क़ात्रे गैटस कैफे में पहला शो 

4904 - केसजेमास का निधन; ब्लू पीरियड शुरू होता है; 

4904-4904 स्पेन और फ्रांस दोनों देशों में रहते रहे 

4906 - ग्टड स्टीन पेंट्स; मैटिस और ब्रैक से मिले 

4942 - पहला कोलाज 

4924 - बेटे पाउलो का जन्म पत्नी ओल्गा खोखलोवा से हुआ 

4925 - पहला सररेअलिस्ट शो 

4937 - “गेर्निका” पेंट की 

4947 - पत्नी फ्रेंकोइस गिलोट से बेटे क्लाउड का जन्म; चीनी मिट्टी की चीज़ें बनाना शुरू कीं 
4949 - शांति के प्रतीक के रूप में “कबूतर" की रचना; फ्रेंकोइस से पैदा हुई बेटी पालोमा 
954 - मैटिस का निधन 

4964 - जैकलीन से शादी; धातु की मूर्तियां बनाना शुरू 

4966 - पेरिस में पिकासो के अस्सीवें जन्मदिन के लिए एक हजार कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं 
4973 -8 अप्रैल को मृत्यु, उम्र इक्क्‍्यानवे वर्ष 
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92 
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98 
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936 


939 


945 


945 


957 


4969 


974 


- अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 

- पेरिस में विश्व मेला 

-राइट बंधुओं ने उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक में एक विमान उड़ाया 

-टाइटैनिक 44 अप्रैल को अपनी पहली यात्रा में डूब गया 

- प्रथम विश्व युद्ध शुरू 

- प्रथम विश्व युद्ध का अंत 

- ग्रेट इन्फ्लुएंजा महामारी ने दुनिया भर में अनुमानित 2-4 करोड़ लोगों की जान ली 

- न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट क्रैश, ग्रेट डिप्रेशन - आर्थिक मंदी की शुरुआत 

- एडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी के चांसलर बने 

- स्पेनिश गृहयुद्ध शुरू हुआ और तीन साल तक चला 

-द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 

- अमेरिका ने दो जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए 

-द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 

- एल्विस प्रेस्ली ने "हार्टब्रेक होटल" के साथ अपना पहला नंबर एक हिट रिकॉर्ड बनाया. 
- अपोलो ॥ के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने 
- रिचर्ड एम. निक्‍्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया 





